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जाक्कथन 


कौमी काउन्सिल बराए फरोग-ए-उर्दू जबान, उर्दू भाषा के 
विकास, विस्तार एवं प्रचार के लिए मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय, भारत सरकार का उत्तरदायी संस्था है। कौमी उर्दू 
काउन्सिल का मुख्य उद्देश्य: () उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना, 
उसके विकास एवं प्रसार के लिए कार्य करना। (2) ऐसे कार्य 
करना जिनसे उर्दू भाषा में वैज्ञानिक एवं टेक्नॉलोजी सम्बन्धी 
ज्ञान उपलब्ध हो, तकनीकी विकास हो और आधुनिक युग के 
नवीन विचारों को प्रोत्साहन मिले | (3) उर्दू भाषा और शिक्षा से 
सम्बन्धित मामलों में भारत सरकार को परामर्श देना। (4) उर्दू 
भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य ऐसे कार्य करना जिन्हें 
कौमी उर्दू काउन्सिल उर्दू के विकास के लिए उचित समझे । 
इसके साथ ही काउन्सिल का यह भी उत्तरदायित्व है कि उर्दू के 
माध्यम से शिक्षा का विकास गुणवत्ता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 
हो । 

उदू भाषा को भारतीय संविधान की आठटटर्वी अनुसूची में 
राष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऐसे बहुत से 
देशवासी हैं जो उर्दू भाषा जानते-वोलते हैं, परन्तु वे उसकी 
लिपि से अनभिन्न हैं। आशा है, कि प्रो. गोपी चन्द नारंग द्वारा 
लिखी गई यह पुस्तक, भारत की इस सुंदर लिपि-उर्दू को 
सीखने के सभी इच्छुक जनों के लिए अति उपयोगी सिद्ध 
होगी । 


डा .एम. हमीदुल्लाह भटटू 
निदेशक 


प्रस्तावना 


उर्दू लिपि सीखने की यह बुनियादी किताब उन लोगों क़े लिए है 
जो हिन्दी, उर्दू बोल तो सकते हैं लेकिन उर्दू लिपि नहीं जानते और 
कम से कम समय में उर्दू लिखना सीखना चाहते हैं। यह किताब 
द्रस्थ पद्धति द्वारा स्वत: शिक्षण के लिए तैयार की गई है। इसमें वर्णो 
और लिपि संबंधित बुनियादी घारणाओं से धीरे धीरे और क्रमबद्ध 
चरणों में परिचय कराया गया है। शब्दों और वाक्यों को बार बार 
दोहराया गया है ताकि वे शिक्षार्थी के मन में बैठ जाएँ। इस बुनियादी 
किताब के साथ एक अभ्यास पुस्तिका भी प्रस्तुत की जा रही है जिसमें 
अन्य संबंधित विषयों को और स्पष्ट किया गया है। शिक्षार्थी को पाठ 
दिए गए क्रम से पढ़ने चाहियें और उनसे संबंधित अभ्यास कार्य भी 
साथ साथ अभ्यास पुस्तिका में पूरे करने चाहियें। अभ्यास पुस्तिका में 
पठन और लेखन संबंधी अभ्यास कार्य काफी मात्र में हैं जिनको अगर 
ठीक से पूरा किया जाए तो उर्दू लिपि सीखना न केवल आसान लगेगा 
बल्कि उसमें मजा भी आएगा। 


उर्दू लिपि का परिचय वैज्ञानिक विधि से क्रमबद्धतानुसार कराया 
गया है। उर्दू वर्णमाला सीखने का इच्छुक जो इसे परम्परानुसार दिए 
गए क्रम में सीखना चाहता है उसके लिए एक तालिका में परम्परागत 
क्रम भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त उर्दू वर्णमाला का परिचय धीरे 
धीरे सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से कराया गया है। उर्दू के वर्ण दो 
प्रकार के हैं, संयोजक और असंयोजक। पाठ में पहले असंयोजक वर्णों 
से अवगत कराया गया है जो सीखने में सरल हैं। इसी तरह सरल 
संयोजित वर्णो से भी आरंभ में परिचय कराया गया है। उन संयोजित 
वर्णों और नियमों को, जो तुलना में कुछ कठिन हैं, उनसे परिचय बाद 
में कराया गया है। सीखने का इच्छुक अगर पाठों को क्रमानुसार पढ़े 
और साथ ही निर्देशानुसार पठन और लेखन का अभ्यास करे तो उसे 


अभ्यात्त एस्तिका : उर्द कैसे लिखें 


उर्दू लिपि सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कोशिश की गई है कि 
उर्दू के वर्णों का परिचय वस्तुओं के नामों और उनके चित्रण के साथ 
दिया जाए ताकि लिपि सीख़ना रोचक और कम बोझिल हो जाए। 


आरंभ में ही उर्दू लिपि के बारे में कुछ जरूरी बातें भूमिका में 
समझा दी गई हैं। शिक्षार्थी को चाहिए कि वह इसे पाठ्य पुस्तक का 
अध्ययन करने से पहले जरूर पढ़ ले, यद्यपि लिपि संबंधित सब की सब 
धारणाएँ तो सभी पाठ और अभ्यास पूरा करने के बाद ही स्पष्ट 
होंगी। वास्तव में लिपि का परिचय प्रथम बारह पाठों में करा दिया 
गया है। इस प्रकार अगर सीखने वाला एक सप्ताह में एक पाठ में 
पारंगत हो सकता है तो उर्दू लिपि को पूर्णतया वह तीन महीनों में 
सीख सकता है। याद रहे कि प्रेरणा और सामर्थ्य का सीखने की 
प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षार्थी को सलाह दी जाती 
है कि लिखने का अभ्यास अधिकतम करे क्‍योंकि पठन को लेखन ही 
मजबूत करता है। 


पाठ्य पुस्तक में नए वर्ण और उनके संयोजित रूप लाल खानों में 
दर्शाएं गए हैं। इनको बार बार दोहराया गया है ताकि पाठ के अंत 
तक पहुँचते पहुँचते शिक्षार्थी नए तत्वों को सरलता से पहचान सके 
और पढ़ सके। परिपक्वता के लिए हर पाठ के अंत में नए वर्ण और 
उनके संयोजित रूपों की तालिका एक बार फिर दर्शायी गई है। 


उर्दू वर्णों के नाम खानों के ऊपर दिए गए हैं और उनकी ध्वनि 
नीचे । उर्द लिपि में कई द्विक और त्रिक वर्ण हैं, जहाँ एक वर्ण एक से 
अधिक ध्वनियों का सूचक बनता है। इसी तरह एक ध्वनि के लिए एक 
से ज्यादा अक्षर भी हैं। उल्लेख के लिए उर्दू वर्णमाला की संपूर्ण 
तालिका भी दी गई है। इसके इलावा उर्दू की स्वर व्यवस्था, लिपि के 
अन्य चिहन, वर्णमाला का परम्परागत क्रम और उर्दू के विभिन्‍न वर्णो 
के रूप और जोड़ों की तालिकाएं भी प्रस्तुत कर दी गई हैं। ये सत्र 


अभ्यात्र पुस्तिका . उर्द कैसे लिखे 
पढ़ने की प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध होंगी। 


अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास और उत्तर भरने के लिए आसमानी 
रंग के खानों को प्रयोग में लाया गया है। लिखने की प्रक्रिया को सुगम 
बनाने के लिए तीरों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। नए शब्दों और 
वाक्‍्यों को बिंदुओ के रूप में लिखा गया है ताकि पेंसिल चलाकर 
अच्छी त्तरह अभ्यास करने में आसानी हो। 


प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक की उर्दू सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान 
प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक “उर्द की नई किताब” से 
अपनाई गई है। उल्लेखित पुस्तक व्यापक रूप से भारत की कई स्कूली 
प्रणालियों में पढ़ाई जा रही है। मैं डॉ. एम. हमीदुल्लाह भट, निदेशक, 
एन.सी.पी.यू.एल., तथा कार्य समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना 
चाहूँगा जिनके सहयोग ही से प्रस्तुत प्रॉजेक्ट समय पर पूरा हो सका। 


नई दिल्ली 
मार्च, 200 गोपी चंद सारंग 
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भूमिका 
उर्दू लिपि 


उर्दू एक भारतीय-आर्यायी (700-/79»॥7॥) भाषा है। इसकी लिपि 
फारसी अरबी से आई है परन्तु इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो 
महाप्राणता, मूर्घन्यता और अनुनासीकरण को व्यक्त करते हैं। यह 
लिपि प्रवाही लेखन लिपि है। इसकी एक विशेषता है कि इस लिपि में 
आम तौर से लघु स्वर नहीं दर्शाएं जाते परन्तु नीचे या ऊपर विशेषकं 
चिहन देकर व्यक्त किये जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह 
भी है कि इसके वर्णो में एक ही घ्वनि को दशने के लिए हिक और 
क्रि वर्ण विद्यमान हैं। इन वर्णो का प्रयोग इसलिए भी जरूरी है 
क्योंकि अरबी फारसी में यह अर्थपूर्ण हैं। उर्दू लिपि दाएँ से बाएँ लिखी 
जाती है। लिपि के वर्ण दो प्रकार के हैं : जुड़ सकने वाले (संयोजित) 
और न जुड़ सकने वाले (असंयोजित)। शब्द या अक्षर में जुड़ सकने 
वाले अगले वर्ण के साथ जुड़ जाते हैं जबकि न जुड़ सकने वाले वर्ण 
आगामी वर्ण के साथ नहीं जोड़े जा सकते अपितु सभी वर्ण अपने से 
पहले आने वालों के साथ जुड़ सकते हैं। उर्दू लिपि लिखने और छापने 
की आम शैली को नसतालीक अर्थात खूबसूरत कहते हैं। क्योंकि यह 
लिपि प्रवाहगत है, इसलिए इसके बहुत से वर्णों के तीन रूप हैं, 
आरंभिक - जब वह शुरू में आते हैं, मध्य - जब वह मध्य में आते 
हैं, तथा अंतिम - जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अंतिम अजोड़ 
रूप वही होता है जो वर्ण का बुनियादी रूप है। 


उर्दू लिपि के वर्णो के चारों रूप एक तालिका में किताब के अंत में 
संदर्भ के तौर पर दे दिये गये हैं। 


स्वर 
उर्दू में दीर्घ स्वर अलिफ (0), अलिफ मद (7), वाव (५), छोटी ये 
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(४) और बड़ी ये («.) द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। शब्दारंभ में 
अलिफ के ऊपर लगाया जाने वाला मद दीर्घ /आ/ का सूचक है। ये 
और वाव जब आरंभ में आते हैं तो अर्ध स्वर “य/ और /व/ के 
योत्तक बनते हैं, जैसे, यहाँ ((/६८) और वहाँ ((/५9)। वाव (७), छोटी 
ये (४) और बड़ी ये («.) अन्य संदर्भो में दीर्घ स्वर के सूचक हैं, 
इनका विवरण नीचे दिया गया है : 
वाव और ये 
उर्दू में वाव (9) चार निम्नलिखित घ्वनियों को दर्शाता है, जैसे : 
भर $ 24 ७५३ 
वहाँ जो ज़ू जो 
शब्दारंभ में वाव ये की त्तरह अर्ध स्वर के रूप में आता है, जैसे, 
शब्द (/(/ “वहाँ/ में। परन्तु शब्द के मध्य और अंत में वाव तीन दीर्घ 
स्वरों का प्रतीक होता है, जैसे, “ओ/, /ऊ/ अथवा /औ/॥ दीर्घ 
/ऊ/ की घ्नि व्यक्त करने के लिए वाव को उ्टे पेश (४) के साथ 
दर्शाया जाता है; /औ/ घ्वनि को व्यक्त करने के लिए वाव को 


(9) “ओ£ ध्वनि को दर्शाता है जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों में 
दिखाया गया है। 


इसी तरह उर्दू में (४/«.. (ये) भी नीचे प्रस्तुत की गई चार घ्वनियों 
को दर्शाता है : 


(५८ ५८ श्र ८४ 
यहाँ मेरा मीरा मैना 


शब्दारंभ में ये भी वाव की तरह आर्ध स्वर का द्योतक बनता है, 
उदारहण- (/८ “यहाँ/। परन्तु शब्द के मध्य और अंतिम स्थानों में 
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यह विभिन्न तीन स्वरों /ए/, /ई/ और /ऐ/ को दर्शाता है। /ई/ 
ध्वनि के लिए ये खड़े जेर के साथ आता है जैसे, |. /मीरा/; /ऐ/ 
ध्वनि दशने के लिए ये को पूर्ववर्ती जबर के साथ प्रयोग में लाया 
जाता है, जैसे, (& /मैना/; जबकि /ए/ ध्वनि अधिहनित ये के साथ 
दर्शाई जाती है, जैसे, |, /मेरा/। 


हस्व स्वर 


उर्दू में हस्व स्वर वर्णों के ऊपर या नीचे विशेषक चिहन लगा कर 
दिखाये जाते हैं : 


४... वर्ण के ऊपर लगे चिहन को 'जबर' कहते हैं और यह 
आगामी /अ/ का सूचक है। 


वर्ण के नीचे लगे चिहन को 'जेर' कहते हैं और यह 
आगामी /इ/ को दर्शाता है। 


वर्ण के ऊपर आये चिहन को पेश' कहते हैं और यह 
आगामी हस्व /उ/ को दर्शाता है। 


जब अलिफ किसी शब्द या अक्षर के आरंभ में आता है तो इसका 
मतलब है कि वह शब्द या अक्षर स्वर से आरंभ होता है। वॉछित 
हस्व स्वर को जेर, जबर और पेश से दिखाया जाता है, जैसे, (/!, ..., 
७/; अपितु हस्व स्वर केवल उस समय जब जरूरी हों तब लगाए जाते 
हैं। आम तौर पर उर्दू पाठक अपनी जबान को हस्व स्वरों के बिना ही 
पढ़ सकते हैं। उर्दू स्वरों की तालिका किताब के अंत में संदर्भ के लिए 
दे दी गई है। 


नून गुन्ता, दो चएमी हे और हम्जा 


निम्नलिखित त्तीन वर्ण हालाँकि परम्परानुसार उर्दू वर्णमाला में नहीं 
दर्शाएं जाते लेकिन इनका सीखना आवश्यक है : 


अभ्याव पुस्तिका : उर्दू कैसे सिलें 


. नून गुन्ना (७) अर्थात बिना नुकते का नून स्वर की 
अनुनासिकता का सूचक है, जैसे (/४५ /जाऊँ/; अपितु शब्द 
के मध्य में अनुनासिकता पूरे नून से दर्शाई जाती है अथार्त 
नुक्ते के साथ, जैसे .>2॥ /ऊँट/। 


2. दो चश्मी हे (») उर्दू का एक विशेष लक्षण है, और यह 
महाप्राणता का सूचक है, जैसे री /घोड़ा/, !2# /थोड़ा/। 


3. अरबी में हम्जा कंठ के निचले भाग से उच्चरित होता है 
परन्तु उर्दू लेखन में इसका प्रयोग आमतौर पर शब्द में प्रयुक्त 
दो स्वरों के साथ साथ होने का सूचक है। इसके अतिरिक्त 
उर्दू में इस चिहन की अपनी अलग से कोई ध्वनि नहीं है। 


द्विक आदि चिह्न 
निम्नलिखित वर्ण उर्दू की एक ही घ्वनि के सूचक हैं : 
() ते (-) और तोए (+) दोनो /त» ध्वनि के सूचक हैं। 
(2) से (<.), सीन (/) और स्वाद (६) /स» ध्वनि के 
सूचक हैं। 
(3) छोटी हे (७) और बडी हे (६) दोनों /ह/ घ्वनि के 
सूचक हैं। 
(4) जाल (3), जे (2), ज़्वाद (/) और जोए (४), यह 
चारों /“ज» ध्वनि के सूचक हैं। 
ऐन (६) 
ऐन (६) जो अरबी भाषा में कंठ के निचले भाग से उच्चरित 
संघर्षी व्यंजन हैं, उर्दू में आमतौर पर यह शब्दों के अन्य स्वरों के साथ 


मिलकर एक स्वर रूप में आता है। सामान्यतः: यह स्वर वर्ण या स्वर 
सूचक के साथ विलय हो जाता है, जैसे, 


अभ्यात्त एुततिफा : उ् कीसे किले 


(क) प्रारंभ में : औरत (<...” ) इज्जत (>./) 
(ख) मध्य में : मालूम (//““) बाद (»2) शोला (.»£) 
(ग) अंत में : जमा (८) मौजू (६»”“) 
हे (७) 
है () /ह/ का दोतक है, परन्तु बहुत सी स्थितियों में अंतिम 
स्थान में मंद रूप से उच्चरित होता है और हस्व स्वर का सूचक बन 
जाता है, उदाहरणार्थ, 


न(>) पता (»& ) बल्कि (.£) 


परन्तु जहाँ /ह/ पूरी तरह उच्चरित होता है वहाँ /ह/ के नीचे 
छोटा हुक लगाया जाता है, उदाहरणार्थ, 
कह (./) सह (-) . बह (८) 
खामोश वाव (५) 
स्रे (८) के बाद आनेवाला वाव (9) केवल फारसी और अरबी से 


कुछ आए हुए शब्दों में उच्चरित नहीं होता है। इसे वाव के नीचे 
छोटी रेखा लगाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे, 


खुश ८४ 
खुद श्टी 
खुर्शीद न्र्दि 4 
ख़ाब घटी 


विशेष रूढ़ियाँ 


). शब्दारंभ में छोटी है ७) + अलिफ () को दोहरे हुक के 
साथ लिखा जाता है, उदाहरणार्थ, 


हाथी ७ 


अभ्या्त एश्तिका : उर्दू कैते लिखें 
. काफ (./) अथवा गाफ (./) + अलिफ को एक छोटे 
गोलाकार के साथ लिखा जाता है, उदाहरणार्थ, 

काल ४ 

गाल ह। ६ 


. लाम ((/) से पहले आने वाले काफ (र ) अथवा गाफ 
(...) भी इसी तरह लिखे जाते हैं, उदाहरणार्थ, 


कुल हु 
गुल रण 
इडू + अर्घ स्वर य + स्वर की संघटना में हम्जा की बजाए 


मध्य में /य/ को व्यक्त करने वाले दो नुक्ते लगाए जाते हैं, 


जैसे, 
चाहि + ये ८-९ 


दीजि + ये 2: । 


. हम्जा (५) को उ + आ की संघटना में भी नहीं लिखा जाता, 
उदाहरणार्थ, 


हुआ ।्र 
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उर्दू वर्णमाला एवं उसकी लिप्यंतरण विधि 


उर्दू वर्णमाला के 36 वर्णो का परम्परागत क्रम निम्नलिखित है : 


नाम उर्द के वर्ण ध्वनि 
अलिफ । अ/आ 
बे ब 
पे पा प 
ते < त 
टे < ट 
से < स 
जीम 2 ज 
चे & चच 
बडी है ८ ह 
खे ट ख 
दाल 3 द 
डाल 4 ड 
जाल 3 ज 
ग र 
ड्डे 2 ड़ 
जे 2 ज 
जे १ ज 


4 
र्ज 
८ 
मं 


अभ्यात्त एस्तिका - पर्द कैसे लिये 


है. | 
स्वाद स 
ज्वाद 
तोए 
जोए 
ऐन 

गैन 


ज 

त्त 

ज 
भूमिका देखिए 


ग 


काफ 
काफ 
गाफ 
लाम 
मीम 
नून 

वाव 


ऊी/ 
ए ४४ (<_ ६ (६ ९. ६... (» («५ ७» ७ (.. (. (९. 


नीचे देखें 
छोटी हे नीचे देखें 
छोटी ये य/ई नीचे देखें 
बडी ये र्< य/ए, ऐ नीचे देखें 


्क 


ल 
म 
न नीचे देखें 
व 
ह 
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अलिफ मद 

अलिफ के ऊपर लगाया चिहन (-) शब्दारंभ में दीर्घ /आ/ का 
सूचक है। परन्तु शब्द के मध्य और अंत में अलिफ अपने आप में ही 
दीर्घ “/आ/ का सूचक बनता है। 


अभ्यात एच्िका - उर्द कैते लिखें 


नून गुन्ना, दो चश्मी हे और हम्जा 


निम्नलिखित तीन वर्ण, हालाँकि परम्परानुसार उर्दू वर्णमाला में 
नहीं दर्शाएं जाते हैं, लेकिन इनको सीखना आवश्यक है : 


]. चून गुन्ना (७) अर्थात बिना नुकते का नून स्वर की 
अनुनासिकता का सूचक है, जैसे (४५ /जाऊँ/; अपितु शब्द 
के मध्य में अनुनासिकता पूरे नून से दर्शाई जाती है अर्थात 
नुक्ते के साथ, जैसे +2/ /ऊँट/। 

2. दो चश्मी हे (») उर्दू का एक विशेष लक्षण है, और यह 
महाप्राणता का सूचक है, जैसे री /घोड़ा/, ।2/ /चोड़ा/। 


3. अरबी में हम्जा कंठ के निचले भाग से उच्चरित होता है 
परन्तु उद लेखन में इसका प्रयोग आमतौर पर शब्द में प्रयुक्त 
दो स्वरों के साथ साथ होने का सूचक है। इसके अतिरिक्त 
उर्दू में इस चिहन की अपनी अलग से कोई घ्वनि नहीं है। 

वाव और ये 

वाव (५) छोटी ये (४) और बड़ी ये («.. ) शब्दारंभ में अर्ध स्वर 

/व/ और /य/ के सूचक हैं, शब्द के अन्य स्थानों में यह दीर्घ स्वरों 
के सूचक बनते हैं। विवरण के लिए भूमिका देखें । 


2] 


उर्दू वर्णों का क्रम 


उर्दू के वर्णों को बहुत सरलता से उनकी समरूपता अनुसार कुछ 


ही वर्गों में बाँटा जा सकता है, और इनकी भिन्‍नता नुकतों को वर्ण के 
ऊपर या नीचे लगाने से होती है। 


उर्दू के वर्णों को परम्परागत विधि से याद करने के लिए 
निम्नलिखित क्रम लाभदायक सिद्ध होगा : 


अलिफ 

से टे त्ते पे बे 

८ ८७ ७ ७ 

खे बडीहे चे जीम 

>> टर हर » 3 ह, हि 
जे ड्डे रे जाल डाल दाल 
० ७ ७5 

ज्वाद स्वाद शीन सीन 

# + 

जोए तोए 

5 

गैन ऐन 

५20 
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अभ्यात उत्तिका : उ९ कैसे जिलें 


ही 


गाफ काफ 
3 ७ [ हे 

वाव नून मीम लाम 
वजह । ६ 


बड़ी ये छोटी ये छोटी हे 
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अभ्यास 
पाठ - 


. नीचे उर्दू अक्षरों को बिंदुओं से दिखाया गया है। इन पर 
पेंसिल चलाइये और लिखते हुए छोटे तीरों की दिशा को 
ध्यान में रखिए। इन तीरों से बताया गया है कि उर्दू 
लिखते समय हाथ को कैसे चलाना है। लिखते हुए अक्षरों 
को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


३०९०००००००००००००००००००००००००९१०००००५०५००००१०००५००३००७७७००००७००००००१०००००७०००७१००००००००७००००००००७०००+००००००००००००० 


अभ्यात्र एश्तिका. उर्ई कैसे लिखे 


2. नीचे के वाक्यों को खाली जगह में लिखें तथा ऊँचे स्वर 
में पढ़ें : 
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अभ्यात्त पुस्तिका : उर्द कैसे लिखें 


3. नीचे के खानों में (। | लिखें और शब्द पूरा करें : 


(५9 | | है ््ि 29 


दादी दादा 
4. नीचे के खानों में |, | या [। | लिखकर शब्द पूरा करें: 
तक 0 ६ “आ 
5. खानों में [5] लिखें: 


9 || [ [ $ | (839 


6. | लिखें : 


92 [| ( (3 


य. लिखें : 
92 हक (५3॥2 
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अभ्यात्त एश्लिका - उर्ई कैसे तिखें 


8. नीचे के वाक्यों को उर्दू में लिखें : 


दादा आम दो 

गा जा ब पु 6 
जा का ््ग्ि द 
का गा का का 
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अभ्यास 
पाठ - 2 


). नीचे के शब्दों और वाक्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने का 
अभ्यास करें। तीरों की दिशा को ध्यान में रखें। लिखते 
समय शब्दों तथा वाक्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


ना हि 
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थ कर ५९ 
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3. नीचे दिए गए खाली खानों में मुनासिब अक्षर भरें और 
वाक्‍्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


2. |. ०» ३ | ० 


अभ्यात एस्तिका : उर्दू कैसे लिखें 


8 शो को 
१ | दा । | | (5 | 


4. नीचे के वाक्यों को खाली जगह में दोबारा लिखें : 
4 
अं. 8 (3, 
43 कै |. ($3॥ 


5. नीचे के शब्दों और वाक्यों को हिन्दी में लिखें : 


हर ' (3 ( इ 


कण ही आ 


अभ्यात एल्तिका - उर्द कैसे लिखें 


(600. 8509. [3 


6. नीचे के वाक्यों को उर्दू में लिखें : 


राम दस आम दो 
दादा दादी आम दो 
दादा रसदार आम दे दो 
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अभ्यास 
पाठ - ३ 
करें। तीरों की दिशा को ध्यान में रखें। लिखते समय 


). नीचे के वाक्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने का अभ्यास 
वाक्‍्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अभ्यात्त पुस्तिका : उर्दू कैसे लिले 


2. ऊपर के वाक्यों को खाली जगह में लिखें और ऊँचे स्वर 
में पढ़ें : 


3 


. नीचे के खानों में (/ | लिखें और शब्दों को ऊँचे स्वर में 


पढ़ें ू 
||॥ || [_]35 
. खानों में | (/ | जोड़ कर शब्द पूरा करें : 


>| ०] £ 


5. अक्षरों में [४| जोड़ कर शब्द पूरा करें : 


४ ४ | ४ | 
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अभ्यात पृत्तिका : उर्दू कैते लिखें 
6. नीचे के वाक्यों को हिन्दी में लिखें : 


|| 95 ॥ 


कर गफर 


<.. हि 53 [2 


अभ्याक्त एस्तिका : उर्दू कैसे लिखें 
7. नीचे के वाक्यों को उर्दू में लिखें : 


लाल डोल लो 
कम हा रे कस 
रॉ 5 उन 
हक हे है 0 रन लकक हा है हे 
गा जा इक हि ह 2 
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अभ्यास 
पाठ - 4 


. नीचे के शब्दों और वाक्‍्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने का 
अभ्यास करें। तीरों की दिशा को ध्यान में रखें। लिखते 
समय शब्दों और वाक्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अध्यातत एस्तिका - उर्द कैसे लिखें 
2. ऊपर के शब्दों और वाक्यों को खाली जगह में लिखें और 
ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


3. खानों में लिखें और शब्दों को पढ़ें : 
हा ४ | 
4. खानों में [-“| अथवा [5 | लिखें और शब्दों को पढ़ें : 
ता /्ा 
कि 
5. खानों में लिखें और शब्दों को पढें : 


शी 
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6. नीचे के अक्षरों को जोड़कर शब्दों को खाली खानों में 
लिखें : 


पा 
लक. 
[०.७ []0/५ 


'. नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और इन्हें हिन्दी में लिखें : 
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अभ्यातत एस्तिका : उर्दू कैसे लिखें 
॥ ८४ ॥(| 
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8. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्दू में 
लिखें : 
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अभ्यास 
पाठ - 5 


. नीचे के शब्दों और वाक्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने का 
अभ्यास करें। तीरों की दिशा को ध्यान में रखें। लिखते 
समय शब्दों और वाक्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अभ्यात्त एस्तिका : उर्द कैसे लिखें 
2. ऊपर के शब्दों और वाक्यों को खाली जगह में लिखें और 
ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


3. खानों में जरूरी अक्षर भरें और शब्दों को ऊँचे स्वर में पढ़े: 
०] ७४०] []; []४ 
[]$ ४] [+॥ 

[_॥॥$ | 94 
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अध्यातत उल्तिका - उर्दू कैसे खिखें 


4. नीचे लिखे अक्षरों को जोड़ें तथा इनको खाली खानों में 
लिखें : 


मं जज 0 

| [७ ए / हल्‍ व्ज्ज 

| |(// | |७/०/ «७ 
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5. नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और इन्हें खाली स्थान में 


दोबारा लिखें: 
9 () |; कि! 


अभ्यात एस्तिज्ा : उर्दू कैसे लिखें 
» 0| ७४ ४६ 
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7. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्द में 
लिखें। 
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अभ्यास 
पाठ - 6 


). नीचे के शब्दों और वाक्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने का 


अभ्यास करें। लिखते समय शब्दों और वाक्यों को ऊँचे 


डी; ९ 
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अभ्यात्त एश्तिका : उर्दू कैते लिखें 


2. ऊपर के शब्दों और वाक्‍्यों को खाली जगह में लिखें और 
ऊँचे स्वर में पढ़ें । 
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3. खानों में [८/| अथवा [2] भरें और शब्दों को ऊँचे स्वर 
में पढ़ें : 


0 «77 गाज 


4. नीचे के वाक्यों को खाली जगह में दोबारा लिखें : 


/##ी 4 


अभ्यातत एल्तिका - उर्द कैसे लिले 


6 (€ (७/५ 
& (2 ( 


अभ्यास उल्तिका - उर्ई डैसे तिलें 


6. नीचे के वाकक्‍्यों को उर्दू में लिखें : 


तारा जाग 
तारा जाग जा 
तारा ताला ला 
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अभ्यात्र एृष्तिका - उर्दू कैसे लिखें 


राजा को नान दो 


7. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्दू में 
लिखें : 
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अभ्यास 
पाठ - 7 


. नीचे के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने 
का अभ्यास करें। इन्हें लिखते समय ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अभ्यात् एस्तिका - उर्ड कैसे लिखें 


2. ऊपर के अक्षरों, शब्दों और वाक्‍्यों को नीचे खाली जगह 
में लिखें और ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


3. नीचे के खाली रु, 7 में जरूरी अक्षर लिख कर शब्द पूरा 
करें और इन्हें ऊँ: १३7 में पढ़ें : 


|_4 | 8 
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अभ्यात्र एष्तिका - उर्द कैसे लिखे 


4. नीचे के वाक्‍्यों को खाली जगह में दोबारा लिखें : 


5. नीचे के शब्दों और वाक्यों में जहाँ जहाँ नुक्ते नहीं हैं वहाँ 
आवश्यकतानुसार नुक्ते लगाकर पूरा करें : 
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7. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्द में 
लिखें : 


अभ्यास 
पाठ - 8 


). नीचे के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने 
का अभ्यास कों। लिखते समय इन्हें ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अभ्यात एस्तिका - उर्द कैसे लिखें 


2. ऊपर के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को खाली जगह में 
लिखें और ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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3. खानों में |४' अथवा (४ | जोड़ कर शब्द पूरा करें 
तथा ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


( कआा हम 
४४ ६ |. /£ 4] #./ 


* [ 2 ! [2 कत 


4. नीचे के वाक्यों को खाली जगह में दोबारा लिखें : 


अभ्यास स्तिका : उर्द्र कैसे लिखें 
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अभ्यात पृश्तिका : उड़ कैसे लिखें 
6. नीचे के वाक्यों को उर्दू में लिखें और पढ़ें : 
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अब घर चल कर खाना खा 


लिखें : 


60 


अभ्यास 
पाठ - 9 


. नीचे के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों पर पेंसिल फेर कर लिखने 
का अभ्यास करें। लिखते समय इन्हें ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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2. ऊपर के अक्षरों, शब्दों और वाक्‍्यों को खाली जगह में 
लिखें और ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अभ्याम्त पुस्तिका : उर्ढ कैसे लिखें 
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6. नीचे के शब्दों और वाक्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें और 
खाली जगह में लिखें : 
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जभ्याब एृष्तिका - उर्दू कैसे लिखे 


(॥ (४2८ है 20 


गर्मी भागी 


अभ्यात्त एश्तिफ़ा  उ्टू कैते लिखें 


9. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्दू में 
लिखें : 
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अभ्यास 
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!. नीचे के अक्षरों और शब्दों पर पेंसिल फेर कर लिखने का 
अभ्यास करें। लिखते समय इन्हें ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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2. ऊपर के अक्षरों और शब्दों को नीचे खाली जगह में लिखें 
और ऊंचे स्वर में पढ़ें : 
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3. नीचे दिए गए अक्षरों को जोडरूर शब्दों को खाली खानों 
में लिखें: 
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4. नीचे के वाक्यों को खाली जगह में दोबारा लिखें : 
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अभ्यात्त एस्तिका . उर्द कैसे लिये 
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5. नीचे के णाब्दों में जहाँ जहाँ नुकतें नहीं हैं वहाँ पाठ के 
अनुसार नुक्ते लगाकर शब्दों को पूरा करें : 
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6. नीचे के वाक्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें और खाली जगह में 


हिन्दी में लिखें : 
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7. शब्दों पर आवश्यकतानुसार तशदीद [“] का निशान 
४ [| (/॥। 
8. शब्दों पर आवश्यकतानुसार हम्ज़ा “| का निशान लगाएँ: 
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अभ्यात्त उत्तिका - उर्दू कैसे किखें 


9. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्दू में 
लिखें : 
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). नीचे के अक्षरों और शब्दों पर पेंसिल फेर कर लिखने का 
अभ्यास करें। लिखते समय इनको ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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2. ऊपर के अक्षरों तथा शब्दों को नीचे खाली जगह में लिखें 
और ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


3. नीचे के अक्षरों को जोड़े और शब्दों को खाली खानों में लिलें 
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अभ्यात एकिका - उर्दू सैसे किसे 


4. >>” का बहुवचन (£,/ है। इसी प्रकार नीचे दिए गए 
शब्दों के बहुवचन खाली खानों में लिखें : 
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5. नीचे के खाली खानों में मुनासिब शब्द लिख कर वाक्य 


पूरा करें : 
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6. नीचे के वाक्यों को हिन्दी में लिखें : 
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अभ्यात्त एस्तिका : उर्द कैसे लिखें 
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7. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्द में 
लिखें : 
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अभ्यास 
पाठ - 42 


5. नीचे के शब्दों पर पेंसिल फेर कर लिखने का अभ्यास 
करें। लिखते समय शब्दों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अभ्यात एस्तिका : उर्ह कैसे लिखें 
2. ऊपर के शब्दों को नीचे खाली जगह में लिखें और ऊँचे 
स्वर में पढ़ें : 
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जभ्यक्त पुस्तिका : उर्दू कैसे लिखें 
4. नीचे के वाक्यों को खाली जगह में दोबारा लिखें : 
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5. नीचे के वाक्यों को हिन्दी में लिखें : 
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6. नीचे के शब्दों में आवश्यकतानुसार नुक्ते लगाकर शब्दों 
को पूरा करें : 
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7. इस पाठ में पढ़े गए कोई चार वाक्य अपनी याद से उर्द में 
लिखें : 
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अभ्यास करें। लिखते समय इन्हें ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
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अभ्यात एप्तिका : उर्दू कैसे लिखें 


2. ऊपर के शब्दों और वाक्यों को खाली जगह में लिखें और 
ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


3. नीचे के अक्षरों को जोड़कर झब्दों को खानों में लिखें : 
| _[॥(/०७ | [० |[८+० 
कह 6 की आल 2 

| |७ | |<0 | ४०१७ 


अआपयात्त एत्तिफा : उर्ई क्ते फिलें 


एज] जा छा छ एफ 
जा ह। कह का हक" 


5. खाली खानों में पाठ के अनुसार मुनासिब शब्द भर कर 
वाक्यों को पूरा करें : 


_2८ [ ]0 ६ 
-2८ | ]४ 
८2 ४ ४ 3] 

४2 
[ [| ]6४ [४ 
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अभ्यात्त एस्तिका : उर्द कैसे लिखे 
6. नीचे के वाक्यों को खाली जगह में दोबारा लिखें : 


० २ 0. 5 


(४2 ४२2 जड़ <.. (3५४ 


अभ्यात्त पुस्तिका . उर्ई कैसे तिल्लें 


7. नीचे के वाक्यों को हिन्दी में लिखें : 
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अभ्यास 
पाठ - ]4 


. नीचे उर्दू वर्णमाला दी गई है इसे इसी तरतीब से याद करें: 


| 


८८ & & 
3. 34 हि 

>  आ। हर 
(2 का 
0 कक है हो 
हे आय आय 
» ७ / ० 
८... (४ ४७ 


अभ्यास पुस्तिका - उर्ई कैसे लिखें 


2. नीचे के अक्षरों में जहाँ जहाँ नुक्ते नहीं हैं वहाँ 
आवश्यकतानुसार नुकते लगाएँ : 


0 की ० 
४ £ 2 
की 


नोट : (/ और ( को (और (/-- के रूप में भी लिखा 
जाता है। 


अभ्यात्त उत्तिका : उर्द कैसे लिखें 


3. नीचे के अक्षरों को उर्दू में खाली खानों में लिखें : 
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हर | | 
कट 
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ठ् 
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ही 
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*] 
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. नीचे के शब्दों पर जबर, जेर या पेश लगाएँ : 


आओ 


रण. 
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अभ्यात एस्तिका - उर्दू कैसे लिखें 


5. नीचे के शब्दों में [+ | पर आवश्यकतानुसार स्वर चिह्न 
लगाएँ : 


६.3 


हर । (९४३ » 


>>. ॥4८ ह/% 


6. नीचे के शब्दों में और पर आवश्यकतानुसार 
मुनासिब स्वर चिहन लगाएँ : 


्र्््ष््थयखथ्ा 
(८. ६ द््ू 


7. नीचे लिखे शब्दों में आवश्यक स्थान पर तशदीद [“-| 
लगाएँ और इनको खाली जगह में लिखने का अभ्यास 


करें: 


$०९००००००००५००+०५०५१११००००००१००/७५०००००००००५००००००००३०९००००००५३०००३१०००००००३०००००००००५०००००००१०००००००००००००६००० 


अमभ्यात्त एष्तिक/ - उर्ई ढैते लिखें 


8. नीचे दिए गए शब्दों में तनवीन [ [| का प्रयोग बताया 
गया है। इन छाब्दों को ऊँचे स्वर में पढ़ें और खाली जगह 
में लिखें : 


&8॥। (श ् 
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अभ्यास 
पाठ - 45 


]. नीचे खाली जगहों में छुटे हुए शब्द लिखें : 


008 | 0०३०८ 20०२३ 5. <ू्ंक 2 
५... >> तछ७छ है. 22 
6 मम न 
(4 ५ वा .. 85 
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... <- ह॥ है (६८ 
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2. इस तराने को अच्छी तरह से याद करें : 


(/ध (०3० ४८. (५६ ०... 
५6 ७४४ ४ ७/ ४ ५८४८ 
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उर्दू वर्णों के विभिन्‍न आकारों की तालिका 


नाम वर्ण पूर्व. मध्य अंत-संयुक्त अंत-अतयुक्‍त ध्वनि 
अलिफ | (/# (४ ६४ ४0. अ/आ 
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शीन ० » 2८: हे ; श 
स्वाद ८० 56 ँ ८ स 
ज्वाद ७ #72 #>ैौ]3 5 हि (2; ज 
तोए + ८/ ४७४ 2 +2 त्त 
जोए $ ८४ #/... # #७॥ ज॒ 
ऐन है दा आह ६७४ स्वर-जैसा 
गैन ६ बव/॑ ४. हें ६६. ग्र 
फे बज नोक  ह.. ४ का 
काफ ऐ जग छा ए 036 
काफू. _ऑ ॥(४ ४ मई ध्याः 
गाफ | (# ६ ् 22 ग 
लाम ४ ४॥/॥ (६४४ ० हम ल 
मीम 6 >४७ 2७. // (० मम 
नूतन. ८४ ०८४ ४ ०८ ७;..न 
वाव ॥. ५ (री ्ज 9. व/ओइ४ 
छोटीहे 6 एड | <र<छ 8» ह 
छोटीये ७ | ४६ ()॥, (५७ य/ई 
बडीये « # & ८7 ८६6. य/एडम 
४ शब्द का भाग। 
## देखें भूमिका। 
नोट: वर्ण का अंत-असंयुक्त आकार वर्ण के बुनियादी रूप के समान 
ही होता है। 


उर्दू के स्वरों की तालिका 


नाम चिह्न 
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ध्वनि 
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शब्दारंभ में वाव और ये क्रमश: अर्धस्वर /व/ और /य» के 


सूचक हैं, जैसे “वहाँ/ ((/५) “यहाँ/ (६: ) 


छा 


विराम चिहून आदि और विशेषक चिह्न 


. लेखन संबंधी विशेषक चिहनों के लिए पाठ-4 देखिए। 
. अधिकतर अन्य विशेषक चिहन अंग्रेजी की तरह हैं। 


ढ़ 


९ 


पूर्ण विराम का सूचक 

अर्ध विराम का सूचक 

प्रशद चिहन 

ईस्वी कैलेंडर का सूचक 

हिजरी अर्थात इस्लामी कैलेंडर का सूचक 


हजरत मुहम्मद के लिए प्रयुक्त आदरसूचक अरबी सूक्ति का 
संक्षिप्त रूप 


अन्य पैगम्बरों के लिए प्रयुक्त आदरसूचक अरबी सूक्ति का 
संक्षिप्त रूप 


हजरत मुहम्मद के साथियों एवं सम्बंधियों के लिए प्रयुक्त 
आदरसूचक अरबी सूक्ति का संक्षिप्त रूप 


दिवंगत वलियों और सूफियों के लिए प्रयुक्त आदरसूचक 
अरबी सूक्ति का संक्षिप्त रूप 


कवियों के उपनाम का सूचक 


(80065 60" रै।'एंप जिंए/0॥9 ( 0फछ/६९ 
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# उर्दू सबके लिए 
उर्दू लिपि से परिचय 


# इब्तिदाई उर्दू 
* इन्तेखाब-ए-नम्न-ए-उर्दू 


#ू आसान उर्दू शाईरी 
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